कियो बूझि नै सकल हमरा- 
ओम प्रकाश झा 


भदवारिमामघ लाधल रहै छै, विदागरी-तिदागरी नै होइ छै मुदा पनिऔरा फड़े छै। 
भदवरिया लाधल छै, बितरोचारक कोनो खगता नै। 

गोलैसी नीक गप ने। मुदा जँ कोनो बहर दिस झोंकान भऽ जाए तँ कोनो हर्ज नै। 

जँ मैथिली साहित्यमाब्रहरमाक्रहल गजल सभक संकलन हुए ए तँ तकर सर्वश्रष्ठ कहबेका 
हता ओम प्रकाश जी। 

“कराआसँ शोणित बहाबेत रहलौं 

कराजामाप्रघ बसे छे आ ओइसँ शोणित बहि रहल छन्हि, तँ कियो चक्कू भोकनाहतन्हि 
तखनाम॥ का छि एहप्त चण्ठ! मुदा शाशक दोसर मिसरा कहेए.. 

विरह-नोर कखनो कहाँ खसल हमरा" 

इतिहास बनेत-बनेत रहि गल कारण? 

एकटा खिस्सा बनि जइतपा हाँ संकम जीं बुझितहुँ 

हमही छलहुँ 7 हाँक मोनमाक्रखनो तँ कहितहुँ 

सामाहिनकादोष नाहुनका 

साहिनकर इच्छा छन्हि जाज्नडैत कराज आगिमाज़ड़ितारहए: 

पता नै कोन आगिमाज़रैत रहल कराज हमर 

पानि नै खाली घीए टा चाहैत रहल कराज हमर 

तँ कोनो प्रप्तीक प्रप्रक आघात सहनाछथि गजलकार, आ ओइ प्रप्रीसँ एतक्क लग छथि जाउ 
विरह-नोर बहप्ताएभोकर बदनामी भऽ जतै ताविरह नोर नै बहबे छथि। चाहे छथि जाक्रराज 
आगिमाज़ड़ितारहए, आ आगिमाप्रानि ने घी ढारल जाइत रहए। 

आ लोककहोइ छे जाहुनकर हृदय आ मोन कोर छन्हि! आ तजो कहे छथि.. 


कहू की कियो बूझि ने सकल हमरा 

हँसी सभक लागल बहुत रल हमरा 

आ संगमाईहो: 

एतक्क मारि खल्लक झूए प्रमक खल्लमाज़मानास्‌ँ 

कियो दाख्नलक नै कुहरेत रहल करज हमर 

मुदा लोकक बुझब ने बूझब, किदन साती लाओ बहरामुतकारिबमाकहल एकटा दोसर 
गजलमाक्रहे छथि. 

भिड़त आबि हमरासँ औकाति ककरो कहाँ छै 

जखन-जखन लडलों हरदम 7 पनँ लडलौं हम 

तँ की गजलकार घमण्डी छथि, नै सहो ने, ओ बहराहजजमाक्रहे छथि: 

कटऽ दियौ "ओम"क मुड़ी आब दुनियाँ ल 

जँ गाम बचे झुकेसँ तँ पाग निखरै छै 

तँ की मैथिलीक गजलकार 7 खनो प्रप्राविरहमाोझराएल छथि? नव विषय नै पकड़ि रहल 
छथि? मुदा सामे छे, बहर[सलीममालिखल गजलक ई शाश सुनू: 

धरलाइहत सभ हथियार शस्त्रागार 

बनले मिसाइल भूखाझमारल लोक 

आ ई बाल-गजल सुनू। बाल-कविता/ गजल सुनितालोककैँउल्लासक स्वर सुना पड़े छे, 
मुदा बाल-मजदूरक जिनगीमाझाक्रतऽ पाबी, मुदा आस तँ छे, ते 

चारू कात पसरल दुखक 1 न्हरिया छे 

कटतै ई 7 न्हरिया आ बढ़बे हमहूँ 

आई आस आनो गजलमा छि: 

सागरक कात सीप बिछेत रहब हम 

कोनो सीपमाक्रखनो मोती भठब्वाक्ररतै 


ओम प्रकाश जीकँ।जहिया मोती भठतन्हि तहिया, मुदा मैथिली साहित्यक हुनका रूपम 
एकटा मोती भि गल्ल छे, ओ चीन्हि लाल गल छथि, बूझि लल गल्ल छथि। 
-गजाद्ध णाकुर 


